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श्रीगणेश्ञाय मृत्३ 


अंभथृ 
पंचदशीतंत्रम 


म्स्स्््व्य्ड्ज न पड 
केलावहशिखरे रुये गौरी पृच्छति शंकरव | 
स्वामिन्‌ प्रभो जगन्नाथ भक्तातुगहकारक॥॥१॥ 
पञ्चदशी दया छत्वा लोकानां हितकारणात्‌ । 
वक्तुमहसि देवेश ओतुमिच्छामि तांप्रतर॥२॥ 
एक घपय रम्य केढाव शिक्षर पर पार्वतीजी और 
'बहदेवजी दोनों बेंढे थे उत्त समयथे पार्वती महादेवजीसै 
पूछती है कि, हे भक्तोंके ऊपर अलु वह करनेवाले ! हे 
जगतके वाथ ! है प्रमो ! है बेरे स्वामित्र ! हे देवेश | 
लोगोंके हितके लिग्रे छषा करके आप पंचदशीका 
विधान मुझसे कहिये, आए फहनेके योग्य हो और मैं 
मी छुननेकी १चछा करती हूँ ॥ ३ ॥ ३ ॥ 


हे पंचदशीतंत्रश् 
श्रीशिव उबाब 
शरणु देवि प्रवल्शामि पश्चद्इया विधानकण | 
शातियंत्र च लोकेडस्मिन्सर्व देवि पकीतितण३॥ 
पहादेवजी बोले, है देढ़ि ! छुन में पंचदशीका विधान 
छुल्ते कहता हूं, किंतु पंचदशीका विधान, शांति दंत 
आदि सब मेने पहिलेही लोकमें प्रसिद् किया है॥ ३॥ 
पंदशीमहाय््त सर्वसिद्धिपरदायक।... 
गुल रश्यमहो लोके देवानाअपि हुरूजघ ॥8॥ 
पंचदशीका पहायंत्र सब स्रिडियोंका देनेवाल। है 
तथा यह बहुत गोपनीय और रक्षणीय है, बहुत झया 
कहूँ यह यंत्र देवताओंको मी दुलंम है ॥ ४ ॥ 
मन्चेद्दारः 
पच्जोद्धारं प्रकक्ष्यामि श्रणु देवि हाहिता । 
भलो यथा। ऊँ ह्रीं श्री हरः | 
उतन्मन्ने अहामन्ते लर्वसिद्धिपरदायकम । 
जलेझनो च तथा गूम्ो यंत्राणि च लमरपयेत)«॥ 


भाषाटीकाव हितस हि 
है देते | अब मे पहिले तुझते मन्जोडार कहता हूं, तू 
ताबबान होकर घुन ।$ हीं भी हरः यहः, मंत्र है। वह 
. एंचाक्षरी महागेत्र सब सिद्धियोंका देनेवाला है। पह यंत्र मी 
जल, अश्ि ओर पृथ्वी इन तीब स्थानोंगें अर्पित करे ५॥ 


चन्हनेते तथा वृहिविद्वाणरखास्तथा । 


] 
घुनिनागत्ह ज्ेवाः पश्चदजयास्तु वच्यगा॥ ३॥ 
४ शीमन्चृष्ू 


हो डे, 3, ढै जठ ६, ७, <, *३ 
नो अंक इत्त पं बदशीके पहाय॑त्रके 
ये गोजित किये जाते हैं ॥ ६ ॥ 


अथातः सषवक्ष्यामि प्रयोग महदद्भुतम । 

रवो वारेबकहुग्घेव इमश्ान भस्मना लिखेत्‌॥७)) 
साध्यवर्णल्य नामानि चितामष्ये विनिक्षिपतत 
विज्वित्तों नायते बत्य अशेत्तरञ्ञतं जपेत्‌ । 
पश्चदशीविलोमं तु बन्प्याकाले विशेषतः ॥८॥| 


*छ्‌ पंचदशीतचत््‌ 
_- रे ही शक क्षा लक न तल ््् केशर रू न 
चन्हवारे गृहीला तु इवेतदूवी व केशरम । 
इेतगुलातमायकत कपिछापयमध्यतः॥ ९ ॥| 
हैदेवि ! अब में तुझसे अदमुत प्रयोगोंको कहता हूँत्‌ 
सुन। रविवारके दिन आकके दृधने श्वशान मत्य(चिता- 
मर्म ) मिलाकर उससे मोजपत्रके ऊपर जिश्न घलुष्य॒का 
नाव लिखकर उक्तमंत्र। ०८वार जपकर चितामें छाढछा 
जाता है वह मनुष्य विक्षित्त हो जाता है। पंचदशीकों 
विलोम करना हो तो तंध्याकाल में करे और सोमवांरके 
दिन सफेद दूब, केशर, सफ़ेद गुंजा इनके चूर्णको कृपिला 
गोके दूधें मिश्रित कर उसले छिखे ॥ ७ ॥ ८ ॥९॥ 
मौमवारे गृहीला तु काकरक्त सपक्षकप । 
नावाक्षरं लिखेग्न्ने मोनभावजुतों बरः ॥९०॥ 
तस्थ द्वारे खनेदयूमावुछुच्योज्वाटन जवेत । 
कुटुम्बानां व स्वेषां यदि शुक्रश्मोरिएुः ॥११॥ 
मंगलवारके दिन सपक्ष काकके रक्त यंनें अपने 
शनुके नामाक्षर मौनताते छिखकर उसको शत्रुक्के गृह 


हा 


बाबाटीकासहितश ७ 


द्वारमे थोड़ी भूमि खोदकर उसमे गाड देवे दो इस यत्े- 
का उल्लेधन होतेही उच्च शत्रुके लब कुटुंबका उच्चाटत 
होता है, चाहे वह शत्रु इंइके समान प्राक्रमी मी 
क्यों ने हो || १० ॥ ११ ॥ 
बुधवारे शहदीत्वा तु बागकेशररोचनम्‌ । 
पर्षपातिल्युक्तेन लिखेद्लं तद़तमम्‌ ॥ १२॥ 
कृत्वा तु वृत्तिकां तय चालयेन्मल्रमाविताम्‌ । 
बृकपाले कल तु तजपेन्योहन जगत्‌ ॥१३॥ 
बधवारके दिन नागकैशर और गोरोचन इन दोनों का 
चूण तरसोंके तेलमे बिश्वित कर उससे भोजप्त्रके ऊपर 
उत्तम रीतिशे इश्च बंबको लिखके इसकी बत्ती बनाकर 
पुर्वोक्त गंजले अमिमेत्रित कर नरकपालमे प्रज्वलित करे 
ओर कजूर तेयार करे, इससे सब जगत्‌ मोहित होता 
है॥ १३ ॥ १३ ॥ 
गुरुवारे हरिद्रे द्रे रोचनागुरुसइतम्‌ । 
यन्व॒राज सम्नालिख्य तल्य मध्ये तु नामक ३७ 


& पंचदशीतंबण 
आसनान्‍ते खनिता तु यब्जे स्थाप्यं शुमानने | 
कषणं जायते देवि वोन्या ओष्ठा क्रिया ल्ुता १७ 
_ हेशुमावुनैषावति! गुरुवारके दिन हलदी,दाहु्‌हछदी, . 
गोरोचन ओर अगुरु इनका चूण घीगें मिशित कर उसे 
भोजपत्रके ऊपर इस गंजक़ों लिखकर उसके घृष्णमाणणे 
जिप मलुष्यपर प्रयोग करता है उत्चका नाप लिखकर उच्च 
पनुष्यके आशनके तमीपमे थोड़ी गूति लोदकर उद्नें इस 
' गंत्रकी गाड देवे ती उच्च बलुष्पका आक्ृषृण होगा आकर्षण 
करनेके विषयम इससे भेह किया दूरी नहीं है ३ ४७॥ १५ 
प्रयोगांन्तरण | । 
अथातः सम्प्रवश्यामि त्रयोग महदद्भुतश्‌ । 
भूगुवारे कपूर वचकुष्ठ बशुतमब ॥ १६ | 
_ लिखिला यच्व॒राज तु घूजफले सुशोगनम्‌। 
ट्डा ल्वी वशमायाति प्राणरपि धनेरपि ॥१७॥ 
हे देवि | अब मैं दूछूरा अहयुत प्रयोग कहता है छुम 
शुकवारके दिन कपूर, बच और छुष्ठ इनका चूण सहतमे 


माषाटीकावहितलू . ९, 
मिछाकर उत्तते भोजपचके ऊपर इश बैचरा जकी लिखकर 
ज्ञीकी दिखवे तो इस बंत्राजको देखतेही जी शण और 
धनके तहित वश्य होती है ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

अंन्यः प्रयोग 

शनिवारे विताकाष्ठे पंचदश्या विलोगकम । 
लिखिता यत्य गामानि छजशाने निलनेदबुधः । 
कुबजुटल्य तु र्तेन जियते बात सझ्यृश॥१८॥ 
शुनिवारके दिन चिताके काहके ऊपर इत्त पं बृदशी- 
बेबकी विछोध (उलट) रीतिले लिखकर उसके बीचमे 
युरगेके रक्तते शज्रुका वाग लिखकर उसको श्यप्तानमुमिने 
गांड देते तो शत्रु मृत्युको ग्रात्त होता है, हमें लैदेह 


नहीं है ॥ १८ ॥ 
े विधानम्‌ । 
अंथातः सम्पवक्ष्यामि बन्दशुजविधि तथा । 
यही कृत्मे न दातव्य गोषनीय च बत्नतः ३९ 
हे देवि | अब में तुशते हृत यंधराजक्ा विधान कहता 


३० पंचदशीतेत्र॒मू 
हू छुन, परंतु इसको गुप्त रखना चाहिये, हर एकको 
कहना उचित नहीं है ॥ १९ ॥ 
वलवृक्षतले यब्य॑ श्ूमिमध्ये ततों लिखेत्‌ । 
कृष्णपक्षत्रयोदइरथां लेखिनीं वल्वृक्षतणाण्‌ ॥२०॥ 
नीलारः|्म विधातव्यमेकवितेत मानवेः ! 
अयुत प्रजपेदेवि घर्मकामार्थमोक्षदृश्‌ ॥ २१ ॥ 
हे देवि ! कृष्ण पक्षकी अयोदशी एकागरचित् 
बटवृक्षके नीचे बेठकर बड़ी कठमसे भोजपत्रके ऊपर इस 
येत्रको छिखकर धर,अथ, काम,और मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्थोका देनेवाले पूर्वोक्त मंच्ररजका एक अथुत 
(१०००० ) जप करे ॥ ६२० ॥ २१ ॥ 
दाडिमीवृक्षलेखिन्या पूमों यन्वे सहलकश । 
लिखिला जायते गोक्षो बन्दिनश्व वरानने २३ 
हे बरानने|दाडिमवृक्षके कलमसे भूमिपर इत यैचको 
१००० वार लिखे तो बंदी मुक्त होता है ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मृक्षस्य लेखिन्या यब्य पंचशत लिखेत्‌ । 


भाषाटी काल हितश ११ 
घूमिभध्ये दरिहस्थ नाशने भवृति घुवम्‌॥२३॥ 
बह वृक्षके कठमसे भूमिपर इस यंत्रकों ५०० वार 
लिखे वो दारित्र नह होता है ॥ २३ ॥ 
गोमू् च शिरां चेव कवशगुरुमिश्रितत । श्र 
एकीकत्याइवत्थयूले लिखेद्यल्व तु भूर्जके २४ 
चिंतित जाबिरेणेव जायते देवि निश्चितम्‌ । 
प्रतापाह्मते मोगानिल्‍्तुल्यपराकमान ॥२५॥ 
गोमूब, मनशिल, कपूर ओर अगुरु इनको एकत्र कर 
उप्तते पीपछवृक्षके नीचे बैठकर मोजपन्रके ऊपर इस 
येत्रको लिखे तो बनोव[छित कार्य शीघ्रही सिछ होता है 
ओर इस गत्॒राजके प्रतापसे इंडके तुल्य पराकब और 
भोगोंकी प्रात्ति होती है ॥ २४ ॥ २७ ॥ 
बिल्पत्॒रसं आाह्य हरितालमनः शिले | 
बिल्वशाखजलेखिन्यां तहखद्वितय लिखेत्‌ २६ 
एकान्ते व शुम॒स्थाने मूमिमच्ये तथेव च । 
विलिख्यात जम यंत्र वा्चां सिद्धिः प्रजायते३७ 


१७७७ 


१२ पृंचदर्शीतंतरश््‌ 
बेलप्त्रका रस, हरतांठ और घनशिल इनको एकत्र 
कर बेलवृक्षके कलमसे एकांतत्थानयें मूमिपर इस येजकी 
२००० वार लिखे तोवाणीकी सिद्धि होती है१६॥९७ 
अकपत्ररसेनेव अर्कपत्र समालिखेत्‌ । 
अशेत्तरज्ञतं चेव रिषुवंशमिनाशकत्‌ 
आकके पत्रके रतसे आककेही पत्तेपुर इस बंत्को 
१०८ वार लिखे तो शज्॒का वंश नष्ट होता है ॥२८॥ 
किकरीवृक्षबन्धाडेज्वरादिज्वुल॒क॑ तनी । 
जायते नाज़ संदेहो यदि शकसमो रिपुः ॥२९॥ 
इत्त येत्रकी की करी वृक्षण बांध देवे तो निश्चयसे शन्ुके 
शरीरमे ज्वर शूल।दि व्याधियाँ उत्पन्न होगे, चाहे वह 
शत्रु इंहके तुल्य मी क्‍यों न हो॥ २० ॥ 
पाषाणस्तम्भनं देवि शलद्वारे व मूमिके 
हरिद्रालिखित यन्त्र स्थाप्ये तत्र सुशोमनघू हे ० 
एवं ऋते तु देवेशि पिठषुन्रादिकेः सह । 
शत्रोः प्रजावते देषो सत्ये सत्यं अंबीमि ते ३१ 


गाबाटीकाबहितकू १३ 


है देवि | हलदीसे भोजपत्रके ऊपर इस शोमन यंत्रकों 
लिखकर शज्ुक्षे गृहद्वार॒में गाइ देवे तो यह पाषाणसत- 
भननाभक ग्रयोग हो गया, हे देवेशि | में तुझसे सत्य २ 
कहता हूं कि/शस प्रयोगले शत्रुका पिता तथा पुत्रोंकेतताथ 
देषभाव हो जावेगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अपामागरसेनेव लिखित मोजपचके । 
ऐकाहिक तृतीय व चतुर्थज्वर्नाजनम ॥२२॥ 
अपागागेके रफ़्ते मोजपत्रके ऊपर इस यंत्रको लिख- 
कर धारण करे तो ऐकाहिक, तिजारी तथा चोथिया ये 
तीनों ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ३२ 
जुगराजरजनव यन्त्र छह्थ तु यू 
धारयेद्ापि हुदये विवादविजयों मवेत्‌ ॥३३॥ 
श्षगशाजके रतसे मोजपत्रके ऊपर इस येबको लिख- 
कर हपने धारणकरे तो विदादम जय पाप्त होता है३ १॥ 
अंथातः सम्प्रवक्ष्यामि यन्राजस्य सिद्धिदम । 
लक्षयन्त्रं त्मालिख्य सिद्धे पीठे शुभे दिने ३8 


१9 पंचदशीतंत्र॒ल 


सुमिमष्ये शुदबित्तो शूमिशायीजितेन्द्ियः । 
हवनादिकं तु कुर्याश्ष स्पपाधृततण्डुलेः । 
शकरामिश्रितेश्वेव ब्लसिद्धिः प्रजायते ॥ २५॥ 
हे देवि ! में तुझसे इस यंत्रराजकी सिख्चिका विधान 
कहता हूं, सुन साधक शुभ दिनमे जितेदिय, गूमिशायी 
तथा शुद्धचित्त होकर सिछपीठये मूप्रिप्र इस गंचकों 
१००००० वार लिखकर साशों, पी, चांबछ और 
शुक्र इन चारोंका विधिपृवक होम करे तो इस येशकी 
प्िद्धि होती है ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
यानि यानि थे कर्माणि एकयल्ले तप्नालिखेत्‌ | 
क्षणमात्रिण सिद्धिः स्थात्‌ सत्य सत्य पुनः पुन 
देवहपों मवेहेवि नरः शी्रक्रियाकरः ॥ ३६ ॥ 
हे देवि | यह में सत्य २ और पुनः२ कहता हूँ कि, 
जो कुछ कर हो उप्तको इस एक यंत्रराजमें लिख देवे 
तो उत्त कमकी एक क्षणमात्रम सिद्धि होतो है ॥३६॥ 


_ भाषादीकासहितत् १५ 
भूजपत लिखेयंग रोचना|गुशुकुइकुपीः | 
कत्वा थे धूपदीषादि जलूमच्ये विनिक्षिपेत्‌ ३७ 
र्यन्ते ल्वृप्रमध्ये तु वर॑ देवि दृदाम्यहम्‌ । 
' जीवच्छुक्त जुआागी व उर्वान्कामानवाजजुयात्‌३८ 
गोरोचन; अगुरु और कुंकुष इनको एकत्र कर इसे 
भोजपञके उपर इस बेचको लिखकर धूप दीपादि देकर 
जो जलपें फेकता है उप्तक़ो मैं राजिके समय हवृमर्मे बर- 
दान देता हूं जिशले वह छु भागी और जीवन्णुक्त होता है 
तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होते है॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
' देबदत महावीर पश्चदश्यास्तु यन्व॒कृध । 
. बृह्य करोतु मे देवि जलमध्ये प्रवाहितम्‌ ३९ 
दुग्धमापतिरशविव शर्कशपुतवीरकाब । 
एकीकृत्य बलि द््यात्‌ कृष्णपक्षाएमीतिथी 8० 
वहयों भवृति वीरोड्य॑ प्राणेरपि धंनेरपि । 
- सवकर्याणि सिद्धि व थान्ति नाव विचारणा8१ 


१६ पंजदशीततृतू 

है देव | वह जलभ बबाहित किया पंचदशीयैत्र देव- 
दत्त ( अपुक ) बहाबीरकों बेरे वश करे थों कहकर 
दूध, उडद,तिल,शहंर,वी तथा करबीरवृक्षक्षे पुष्प इन 
सबको एकत्र करके हष्णपक्षकी भहमी तिथिमे बलिदाव 
देशे तो उक्त महावीर प्राणोंके तथा धनके साथ वृश्य होता 
है ओर सब कार्य बिल होते हैं, इत विषय कुछमी 
विचार नहीं करना चाहिए ॥ ३९५ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


इति भाषाटीकासहित पंजदशीत् शवावक् | 
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